shruti mata presta disaती भवदाराधनबिदिम यथा मातुरबाड़ी समृत रपी तथा बकती भगिनी
उrाnadयayebaसहजन बहा तदनुगा आता सत्यामज्यातम मोरहर भवानेव शरण अहो चित्र महो
चित्रम बन्दे तथ प्रेम बंधनम यद बद धम मुक्त दम मुक्तम ब्रह्म क्रीडा बरगी कृतम नम
पन का जना भा नामा पंका जमाने नमा पंका जाने तरा नमस्ते पंक जान यो ब्रह्माण
विदधाति पुरम जोबईबेदाम प्रहिणोतितसमई तगंहादेवमातबुद्ध प्रकाशम मुमुखुरुबई शरणम
हम प्रपद अनंत सौंदर्ज मदुरज सुशील सव कुमार सुधा सिंधु बलबंधु साक्षात करणा लाद
विशुद्धा दृष्टित महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात
विषय प्रारंभ होगा भजोरिदरगोवेद गो bala गो गो caaa धार baba bola a go काला बोलिए
ब्रजेनदननंदन सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाए मैं कौन मेरा कौन इन दोनों
प्रश्नों के समाधान के सम्बन्ध में अब तक आप लोगों को बताया 1 कोई सर्व दृष्टा,
सर्व नियंता सर्व, सर्व, साक्षी सर्व शक्तिमान ब्रह्म है परमात्मा है भगवान है
सुप्रीम पॉवर है सब उसी का स्वरुप है उससे पृथक कुछ नहीं है सरबंखलविदम ब्रह्म वेद
कह रहा है 3 14, 1 छान 2 गोपन सब कुछ वही ब्रह्म ही है भागवत कहती है सारे बे शाम
बस्तु नाम भावार्थ स्थित दस्यापिभगवान कृष्ण कि बस 10 14, 57 द्रव्य कर्म का
लशसभाजीवबचाबासुदेव परम कुछ basudev srekisnपरखबेदग्गम सर बम पुरुष का दूसरा मं
सरब पुरुष बे दम भूतम भव्यम भव भागवत कहती है 26 पंद्रह सब ब्रह्म हैं सब भगवान
हैं सब परमात्मा हैं mera smear सत पर मैं अकेला था न सत था न असत था यानी स्कूल
जगत भी नहीं था भी नहीं था प्रकृति भी नहीं थी और पश्चात हम और सबके अंत में भी
मैं रह जाऊंगा अकेला ये शब्द हैं या देता ये जो देख रहे हैं आप लोग संसार ये भी
मैं हूँ 2 9 32 भागवत वेद भी कहता है तस्मादबाएतस्मात उसी 1 भगवान से आत्मन आकाश
सम्भूत आकाश बायो रगनी उनके अनंत रूप हैं वे सब उन्हीं के हैं वे सजातीय विजातीय
स्वगत भेद 0 है सजातीय भेद 0 माने क्या के जितने अवतार हैं आप लोग पढ़ते सुनते हैं
22 अवतार 24 अवतार पचीस अवतार अरे अनंत अवतार है अवतार है संखेया 1 3, 26 भागवत ये
सब उन्हीं के अंश हैं अन्ने चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं 1 3 28 भागवत वो
सब सजातीय भेद 0 हैं उन्हीं के अंश हैं अनंत माया मुक्त जीव हैं वो भी उन्हीं के
अंश हैं जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हैं और अनंत जीव माया विशिष्ट हैं यह
भी जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म के अंश हैं इसलिए भेद नहीं है अब विजातीय भेद अगर कहा
जाए माया है 1 को वो अंधकार स्वरुप है भगवान प्रकाश स्वरुप है वो जड़ हैं भगवान
चेतन हैं ये तो विरोध है नहीं रितेरथमयतप्रतियत न प्रति चातमनितदविद्या दात मनो
मायाम यथा भासो यथाथा 2 9 33 भागवत बिना भगवान के माया कुछ नहीं करती उन्हीं की
शक्ति से काम करती है लेकिन जहाँ भगवान नहीं हैं वहीं माया का अधिकार रहता है
भगवान के लोक में उनके धाम में, परव्योम में माया जा नहीं सकती न यात्रा माया की
मत पर हरि माया नहीं जा सकती न थत्तरसूरजोभाति न चन्द्र ता रकम ने मा
विुतोभंकुतोयमगनि छे चौदा श्वेता सुतरोपनिसत भागवत लोग पहले बोले थे 2 9 10 बिल
जमा नया जस्सथाक्ापतेमोया भगवान के सामने नहीं जा सकती 25 तेरा माया परयtयmजमाना 2
7, 47 भागवत कई बल्ले स्थित आत्मन 1 साथ भागवत से जसा नित्य न माया 10 साइंटिस 23
धाम ना स्विन सदा ने रश कु कम भागवत शास्त्र वेद कह रहे हैं माया भगवान के पास
नहीं जा सकती लेकिन बिना भगवान के वो कुछ कर नहीं सकती जासु सत्यता से जड़ माया
भासा सत्य व सहित सहाया को माना क्यों बजाती है माया लेकिन भगवान की शक्ति है और
भगवान से ही होती है इसलिए विजातीय भेद भी नहीं है श्री कृष्ण से माया का और स्वगत
भेद भी नहीं है देह देह भिदाचहवनेश्वरे विद्यते क्वचित देही देही का भेद भगवान में
नहीं है श्री कृष्ण में हम लोगों में है देवताओं में भी हैं 1 देह होता है 1 दे ही
होता है आत्मा जैसे हमारा देह है ऐसे देवताओं का भी देह होता है वो आत्मा अलग होती
है देह अलग होता है वो देह छिन जाता है आत्मा वहाँ से नीचे आती है दूसरा देह धारण
करती है लेकिन भगवान स्वयं देह बनते हैं ईश्वर paरमhाकृsणa सचिदानंद bigrhaपाँच 1
ब्रह्म संघता तमेकम गोबिन्दम सच्चिदानंद बिग्रह गोपाल तापनियोंपनिशत का
तैत्यसवमंत्र उनका शरीर भी सच्चदानंद यानि वो स्वयं शरीर बन जाते हैं शरीर नहीं
इसलिए देह देह भेद नहीं है इसलिए सजातीय विजातीय स्वगत भेद इसलिए उनको अद्वय,
ज्ञान, तत्व कहा जाता है बदंतततविदसत्मयजज्ञान मध्यम ब्रह्मेति परमातम भगवान शब्द
1 2, 11 भागवत अद्वेज्ञानतत्व सर्वतंत्र स्वतंत्र सरवाधीश सर्वच्चा धिपति सर
बेशवरहाबेदकह रहा है 44 बस समस्त अवतार उनके अधीन आधीन है उनकी हैसियत क्या है और
माया तो जड़े उसके आधीन होने की तो बात ही नहीं है सब उनके अधीन हैं उनको इसी लिए
कहा जाता है जगदीश रात के ईश हैं को रुद्र नदुतयायतस्तुर 2 निशा यद्यपि भगवान है
हम आज हैं लेकिन वो ई हैं हम अनीश हैं 19 स्वेताचरोसरवाग वे सर्व संस्थे बहंत
अस्मिन हंसो भ्रमते ब्रह्म चक्र पृथगात्मा प्रेरिता रम 16 स्वेताश्तरोपनिषद वो
प्रेरक है हम प्रेर हैं वो धारक हैं हम धार्जमाण हैं वो शासक हैं हम सास हैं वो ईश
हैं हम अनीश हैं वो करता है हम कार्य हैं वो स्वतंत्र है हम परतंत्र हैं वो
मायाधीश हैं हम मायाधीन हैं वो सर्व शक्तिमान हैं हम अल्प शक्तिमान हैं वो सर्वग्य
है हम अल्पग्य है वो विभुचित है हम अनुचित हैं विभुचित माने क्या सर्व व्यापक हम
अनुचित केवल शरीर में व्यापक बस इसी शरीर में जिस शरीर में गए उसी में व्यापक
हमारी परिभाषा क्या है वेदों शास्त्रों से मैंने आपको बताया था विस्तार से भूले न
होंगे जीव अणु है जीव सबके हृदय में रहता है जीव हृदय में रह कर समस्त शरीर में
चेतना फैलाए रहता है जीव का श्रीकृष्ण से अभेद भी है भेद भी है और जीव अनादि काल
से, श्रीकृष्ण से विमुख है इसलिए अनाधिकाल से माया के आधीन हैं वो श्रीकृष्ण का 10
हैं लेकिन अपना स्वरुप भूल गया है अरे 10 भूत मदन स्य जगत स्थावर जंगम श्रीमन
नारायण स्वामी जगत प्रभुरीश्वर पद्म पुराण संपूर्ण विश्व श्री कृष्ण का दास है
क्योंकि शक्ति है शक्ति शक्तिमान दास होती है 1 पेड़ है उसमें डाले हैं उसमें पत्ते
हैं ये डालें और पत्ते सब पृथ्वी से खुराक लेकर पेड को देती रहती हैं सब दासता
करते हैं अंश अपने अंशी का कृष्ण नित्य दास गी ताहा भूल गई से दोष माया तारे
गौलायबांधिल कभू स्वर्गे उठाये कभु नर के डुबाए दाते कृष्ण भोज करे गुरु सेवन ये
अपने स्वामी को भूल गया दास को भूल गया इसलिए माया ने इसका गला पकड़ लिया अपराध
किया जैसे कोई बच्चा अपराध करता है तो माँ कान पकड़ती है और नासमझ झापड़ लगा देती है
लेकिन समझदार माँ मार पीट नहीं करती कान पकड़ती है उठो बैठो तो गौलबंधलऔरफिरकरवाती
है माँ से माया कभी स्वर्ग भेजती है कभी नरक भेजती है कभी मृतलोक में कभी कुत्ता
बिल्ली गधा मच्छर का देह देती है का बहु करे करुणा न दे ही देते बिनु हेतु सनेही
कभी भगवान को दया आ जाती है माया ने बहुत सताया अब इसको 1 चांस और दे देते हैं
मानव देह इसमें ये अपना हिसाब बैठा लेगा अपने स्वरूप को जो भूला हुआ है उसका स्मरण
हो जायेगा इसको कैसे हो यदि साधु पाये मंत्र पल कृष्ण भक्त पाये तब कृष्ण निकट जाय
84 लाख में घूमते घूमते जब मनुष्य बना तो मनुष्य शरीर में भी कभी सौभाग्य से कोई
वास्तविक संत मिल जाए वास्तविक संत तो उसके उपदेश्य रूप मंत्र से ये जो पिशाची लगी
है माया ये भाग गए तब श्री कृष्ण के पास जाए पिशाची लगी है लगी है ध्यान 2 ये माया
जैसे किसी को भूत लग जाता है ऐसे ये लगी है सदा से लेकिन सदा लगी रहेगी ऐसा नहीं
है जिस दिन किसी महापुरुष की वाणी से उपदेश से ये जीव जाग जाए होश में आ जाए और
भगवान के शरणापन्न हो जाए अपने दासत्व के रूप को स्वीकार कर लें तो ये जाएंगे ये
आगंतुक हैं नित्य नहीं है जैसे चलते चलते आप का पेड़ कभी कीचड़ में फंस जाता है हे
राम राम राम राम पानी कहीं है न है क्या है धोया उसको बस फिर साफ़ हो गया अरे रोज
नहाते धोते हैं पसीना आ गया चलो 2 भाई किसी बैठना भी मुश्किल हो जायेगा बदबू आएगी
ऐसे माया है जब कपड़ा खरीदा था बढ़िया बड़े बैठे थे सभा में लेकिन धोये उसको कई महीने
तो बहुत गन्दा हो गया ये तो 1 दिन गन्दा हुआ है पहले ठीक था लेकिन इस पर माया का
अधिकार सदस्य है 1 दिन नहीं हुआ लेकिन जैसे है ये कपड़े के ऊपर आया हुआ हो जाएगा 1
बार साबुन लगाया नहीं अरे फिर से लगाओ 2 बार लगाया अब भी नहीं सफेद हुआ पहले की
तरह अरे पे लगाओ हा हो गया ऐसे ही भक्ति करने से यह अंत करण शुद्ध होता है जब
शुद्ध होता है तब शुद्ध सत्व आता है राज्य तम 2 गुण को धुल गए भक्ति करने से लेकिन
सत्व गुण नहीं जाता है वो बड़ा बलवान है उसके लिए दि शुद्ध सत्व आता है तब वो इस
प्राकृत सत्वगुण को भगाता है अब पूरी माया चली गई परिवार के साथ अब आपका अंत करण
इन्द्रियाँ दिव्य हो गए अब श्री कृष्ण आ रहे हैं उनका कमरा सही ठीक हो गया साफ़
सुथरा दिव्य खाली साफ़ होने से काम नहीं बनेगा अगर आप ये कमाल दिखाने की मैंने अंत
शुद्ध किया है जी तब श्री कृष्ण आये हैं अरे अंत शुद्ध किए बैठे रहो ना मैं तो अरे
वो शुद्ध अंत करण में नहीं आते दिव्य अंत करण में आते हैं तो वही बनाए हाँ वही
बनाएंगे लेकिन अपने तुम शुद्ध, अंत करण के बल पर उनको नहीं बुला सकत जिसके अन्दर
शुद्ध सत्व आ जायेगा वो अंत करण को बना देगा तो ये सब बाद की बातें बार कि जो माया
बद्धजीव हैं वो भगवान को भूलने के कारण माया के अंडर में हैं और इसलिए 84 लाख का
दुख भोग रहे हैं तो भक्ति करने से ये प्रश्न हल हो जायेगा मैं कौन मेरा कौन भक्ति
के विषय में प्रमुख 4 प्रश्न हैं भक्ति किसकी करनी है नंबर 1 भक्ति किसे कहते हैं
नंबर 2 भक्ति किसको करनी है नंबर 3 अब भक्ति ही क्यों करनी है और तमाम मार्ग भी तो
हैं ज्ञान कर्म योग ये 4 प्रश्न है इन चारों प्रश्नों को हल कर लो बस सब शास्त्र
वेद का ज्ञान हो जाए भक्ति किसकी करनी है तो मैंने आपको बताया न अद्वय ज्ञान तत्व
श्री कृष्ण ही सब के स्वामी हैं सब उनके दास हैं इसलिए श्रीकृष्ण की ही भक्ति करनी
है श्रीकृष्ण ही उपास्य हैं यही लगा देना अभी से आगे समस्या खड़ी हो जाएगी हम लोग
अनाज काल से भीड़ लगाते आ रहे हैं श्रीकृष्ण भी भजनीय है उपास्य हैं स्वामी हैं
उनकी भक्ति करना है श्रीकृष्ण की भी और देवताओं की भी करते हैं हम लोग और यहाँ तक
की कबरिस्तान के भी करते हैं 1 आदमी मर गया है वह जाते है अरे ओ महात्मा थे अरे तो
महात्मा थे तो वो तो गो लोग चले गए होंगे अब वहाँ क्या धरा है जो शरीर उसका था वो
भी सब खत्म हो गया होगा मिटटी में मिल गया होगा अरे नहीं सब इच्छा पूरी कर देते
हैं अरे सब इच्छा पूरी करने वाले तो अवतार लेकर भगवान आये तब भी नहीं कर सके ये
मुर्दा करेंगे अरे देखो न अब मन्नु मर गया उनके मामा श्री कृष्ण बैठे हैं उनके
पिता और जुन महा पुरुष बैठे हैं और वो मर गया किसी ने बचाया नहीं और फिर तुमको यह
तो बताया गया सर्बंखलविदम ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म व्याप्त हैं प्रभु व्यापक सर्वत्र
समाना वृंदावन में बड़े भगवान नहीं है गोलोक में कोई और भगवान नहीं रहते नारायण
जाते हो वहाँ क्या है मूर्ति है शंकराचारी बनवाई हुई तुम्हारे बगल में भी तो मंदिर
हैं इतना क्यूँ तुम प्रयास कर रहे हो पहले तो लोग पैदल जाते थे और मर जाते थे
रास्ते में हेलीकॉप्टर जाता है लेकिन क्या है सर्वत्र वो भगवान है वो कहते हैं
व्यापक समाना भगवान का सही बता नहीं होता 1 बटे 4 भगवान यहाँ पर है और 3 बटे 4
बदरी नारायण में है ऐसा नहीं है भगवान तो सदा पूर्ण मद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्ण
मुदत 511 कोपनिशअहमारेअदर बैठे है वही भगवान जो गोलोक में रहते हैं अंदर जा सका या
समान कहा है अन्तस्थ परित्यज्य बिष्ट से हस्त कुर परमातम वाल दर्शनों परिषद 4 58
अरे मनु मैं तुम्हारे हृदय में साक्षात बैठा हूँ साक्षात अब तुम पत्थर की मूर्ति
के यहाँ वहाँ सारी दुनिया में घूमते फिरते हो अरे पत्थर की मूर्ति में भी हूँ
व्यापक सर्वत्र हूँ लेकिन मैं तो तुम्हारे हृदय में साक्षात बैठा हूँ फिर बाहर
क्यों ढूंढ रहे हो जैसे कोई हाथ में लड्डू है और पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और
लड्डू को तो नहीं खाते अन्दर बैठा हूँ मैं इसलिए कोई पंगुला ये न कहे की हम मंदिर
नहीं जा सकते अरे कहीं मत जा अन्दर बैठा हूँ मैं मेरे हाथ कटे हैं पैर कटे हैं मन
तो है हाँ मैं उसमे बैठा हूँ लाद ने कहा था कोट प्रयासो सुरबाल का रे रुपा स ने
स्व हरि दी ेद्रावतसाता अरे मनुष्यों तुम्हारे हृदय में बैठे हैं श्याम सुंदर 1
आदमी 1 लाख 1 करोड़ 1 अरब 1 खरब पा करके और मैं खरबपती हूँ ये कलेक्टर कमिश्नर जज
प्राइम मिनिस्टर है है हम प्राइमिनिस्टर है अरे तेरी क्या हैसियत है जो तू है वो
भी हमेशा नहीं रहेगा और अगर है भी तो कोर्ट ब्रह्माण्ड नायक हमारे हृदय में रहते
हैं हमारी बराबरी कौन करेगा ये फीलिंग क्यों नहीं करते हम लोग संसार में तो सब
गुलाम हैं प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बोलते हो वो बेचारा 24 घंटे डर रहा है
कोई मार न दे 24 घंटे डर रहा है वो खिलाफ हो गया अरे कहीं गवर्नमेंट न गिरा दे अरे
उसकी तो जिंदगी बेचारी बस जिंदा है यही समझो ये जो मुस्कुरा रहा है यह सब धोखा है
दिन भर संसार में सब मुस्कुराते रहते हैं 1 दुसरे को देख कर हेलो और वो भी बेवकूफ
बनाता है औल राइट 1 भी राइट नहीं है सब रंग है माँ से परेशान बाप से भी बी से बेटा
से बेटी से पड़ोसी से हर जगह परेशान हैं आदमी कहता है ऑल राइट जिन्दा है यही बहुत
बड़ी बात है अरे इस सृष्टि की क्या बात स्वर्ग की जो सृष्टि है उसका जो सम्राट है
इंद्र वो भी इसी प्रकार काम क्रोध लोगों में परेशान है सुरपति ब्रह्म पद या चाते
वो ब्रह्मा का पद चलता है कितने प्राइम मिनिस्टर उनके बाप भिखारी थे कितने अरबपति
खरब पति जो उनके बाप ठेला लेकर चलते थे प्रारब्ध के कारण हो गए इतने बड़े लेकिन हम
पूछते हैं अंदर का क्या हाल है जितना बड़ा आदमी है उतना ही परेशान उनके 10 कोठी है
50 गाड़ी है आज उसका एक्सीडेंट हो गया आज उसका मुकदमा चल रहा है आज उसका टेंशन
बीमारी है आजकल फिफ्टी परसेंट लोगों को डॉक्टर लोग कहते हैं तुमको टेंशन है बहुत
सोचते हो अरे तो कौन नहीं सोचता डॉक्टर साहब तुम भी तो सोचते हो 24 घंटे आज मरीज
नहीं आया इनकम नहीं हुई अरे जब तक जीव को दिव्यानंद न मिल जाएगा भगवान का तब तक और
करेगा क्या वो सोचना प्लानिंग प्रैक्टिस प्लानिंग प्रैक्टिस क्या करें की वो आनंद
मिल जाए भगवान का संसार का आनंद तो भोगते भोगते अनंत जन्म बीत गए फिर वही के वही
उसी माँ को हजार बार चिपटाया फिर वैसे ही वहीं रसगुल्ला हजार बार खाया फिर वही
हालत पीचर तो भगवान की भक्ति ही करना है भी नहीं करना है भी तो हम कर चुके वहाँ भी
और वहाँ भी सब जगह सिर झुका रहे हैं और तर्क क्या देते हैं या मित्रा करत्या पता
नहीं कौन काम वे कौन न आवे 24 वकील भी रहे हमारे परिचित 24 डॉक्टर 24 सब इसी
प्रकार के ऐसे भगवान के बारे में विश्वास नहीं है तो इसलिए देवता के पास भी जाते
हैं वहाँ भी जाते हैं वहाँ भी जाते हैं और क्या मांगते हो हमारे देश में जितनी भजन
और आस्तिकता दिख रही है जैद धोखा है संसार मांगने जाते हैं लोग मंदिर में लाइन लगी
है हर महीने कई करोड़ की भेंट चढती हैं क्या इसलिए हमको कलेक्टर कमिश्नर बना दिया
जाए हमारा बेटा हो जाए ये संसारी कामनाओं को लेकर भगवान के यहाँ भीड़ हो रही है
बैठो देवी जा रहे हैं हमारी सुन लिया अच्छा सुन लिया तुम्हारी हाँ अच्छा फिर हमारा
लड़का सीरियस बीमार हुआ फिर तभी वो मर गया क्या हुआ है कुछ नहीं 4 लड़के थे पांचवा
हो गया हमारी 1 ता मर गया का देवी देवता भगवान सब बेकार हो जायेगा और फिर तुम
भगवान से संसार मांगते हो तो इसका मतलब ये है की तुम भी इतनी भी थे नहीं जानते की
संसार में आनंद है की भगवान ये भी नहीं जानते अभी तुम अरे कोई मिठाई की दुकान पर
जाकर तो नहीं कहता हमको 1 जोडी चप्पल दे 2 मिठाई माँगता है संसार से संसार मांगो
भगवान से भगवान का समान मांगो दिव्य आनन्द दिव्य ज्ञान दिव्य जीवन सच्चे आनन्द
इसके धनी हैं भगवान को कुछ उपासना करना नहीं है मिल जाए सब कुछ भक्ति नहीं करता
कोई अरे पूछो कितने आँसू बहाते हैं मैं बड़े से बड़े ऑफिसरों के घरों में रहा हूँ
चीफ मिनिस्टरों के यहाँ रहा हूँ लेकिन सब जाते हैं मंदिर नाइनटी नाइन परसेंट लोग
और भगवान को मानते हैं लेकिन यह देखटिंगमेंपाठ करते हैं अक्षरों का पूजा करते हैं
चमड़े के हाथ से जब्त करते हैं फिजिकल ड्रिल करते हैं आँसू बहाने वाले का आदमी है
अरे वो 2 घंटे बैठते हैं हमारे साहब अरे तुम्हारे साहब 2 घंटे खराब करते हैं बैठते
बैठते नहीं हैं उनका बेटा बीमार हो जाए तो रोने लगे मर जाए हालत खराब हो जाए और
भगवान के लिए आँसू नहीं है याद कर लिया है मंदिर में जाते है तो तो ये भक्ति है
जैसे माँ से, बाप से बेटे से बीबी से पति से संसार से प्यार करते हो प्यार प्यार ओ
मन करता है प्यार इंद्रियाँ नहीं करती वो मन का प्यार भगवान चाहते हैं भक्तियां
हमे कया ग्राही यहाँ भागवत भगवान ने उद्धव से कहा था मैं केवल भक्ति से मिलता हूँ
तो केवल भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करना है क्योकि यथातरोरमूलनशेचने न
तरिप्यनततसकनधब जो पसाखा, प्राण पहरा थेंद्रियाणमतथईव सर बारणमचचुतेज्या जैसे पेड़
की जड़ में खाद डाल 2 पानी डाल 2 तो पेड़ के तने में डाला डालो मैं उपशाखाओं में, पत
पुष्पों में फलों में जल पहुँच जाता है अलग अलग पत्ते पर पानी नहीं डालना पड़ता
ऐसे ही ये 4 एक्स 14 भागवत ऐसे ही केवल श्री कृष्ण की भक्ति करो तो सब की भक्ति
अपने आप मान ली जायेगी ये ना तो रिश्ते तर पिता, रजज्ञनतेजनतबसतत्र स्थावर जंगम
जिसने भगवान की भक्ति कर ली उसने सब चराचर जगत की भक्ति कर ली अब किसी की हिम्मत
नहीं है खिलाफ उंगली उठा सब प्रसन्न हो गए अरे सुप्रीम पॉवर का बन गया पास तो
बहुतों के होते हैं न कलेक्टर के भी है कमिश्नर के भी हैं गवर्नर के भी हैं अरे पी
एम का है पीए इसकी बड़ी पॉवर हैं 1 पंचायत का सेक्रेटरी होता है 1 प्रवेश मिनिस्टर
होता है 1 सेंट्रल का मिनिस्टर होता है खाली मंत्री कहने से थोडे को समझ में आ
जाएगा को केवल श्री कृष्ण की भक्ति कर लो सब की भक्ति मान ली जाती है इसलिए केवल
श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी है उनकी शर्त है मन कम शरणम ब्रज छा गीता माँ मेक मेव
शरणों महात्मा नाम सर्वदे नाम या ही केवल मेरी ही शरण में आओ केवल मेरी भागवत सब
जगह बेद में शास्त्र में सर्वत्र एव शब्द लिखा रहता है मृत्यु में बे कह रहा है छे
15, 38 श्वेता ने मे शरणंगाअर्जुन उनकी ही शरण में जाओ माँ 62 प्रप्त माया मेम 14
गीता तो इसलिए केवल श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी है भक्ति किसे कहते हैं दूसरा
क्वेश्चन भाग्य धातु होती है संस्कृत में उसमें एकदिन प्रत्यय होकर के भक्ति शब्द
बनता है उसका अर्थ है सेवा भक्ति माने सेवा समस्त ब्रह्मांड माइक और समस्त दिव्य
लोक सब भगवान के दास है इसलिए सब भगवान के भक्त हैं इसलिए सब भगवान की भक्ति करते
हैं यानि सेवा करते हैं सेवा माने क्या होता है अरे सब जानते हैं सेवा माने झूठ
अरे जितने सर्डबेंट गवर्नमेंट सडेंट गवर्नमेंट की सेवा करते हैं न अरे लोग
प्राइवेट नौकर भी रखते हैं वो सेवा करते हैं न नय नय नहीं वो सेवा नहीं है सेवा का
मतलब जो केवल स्वामी के सुख के लिए हो और स्वामी की इच्छा नुसार हो व सेवा हम जो
सेवा करते हैं या करना चाहते हैं अपने अनुसार अरे जो गुरु बनाते हैं किसी को आज कल
कौन फू फुक्वा फुकुवा के तो वो भी गुरूजी आज हमारी इच्छा है कि हमारे घर में आप
हमें रसगुल्ला खा नहीं जी मैं तो आज और कहीं जा रहा हूँ हम जो चाहते हैं जिससे
हमको सुख मिले उसको हम सेवा मानते हैं यह सेवा नहीं है सेवक का मतलब है अपने
स्वामी को सुख देना स्वयं सुख न चाहना और जब स्वामी को सुख मिलने लगे तो वो देख कर
के सुखी होना ये जरा कड़ा है इसी को भक्ति कहते हैं हम तो अपने स्वार्थ को अपने सुख
के लिए घूम रहे हैं चाहे भगवान के पास जाए चाहे संसार के पास जाए अपना सुख चाहते
है माँ से बाप से भाई से बीबी से पति ऐसी हर जगह अपना सुख चाहते है हमारी
इच्छानुसार सब कुछ हो हमारी बात सब माने तो भक्ति माने सेवा सेवा माने स्वामी को
सुख देना यह पहले समझ लेना है तब चलना है भगवान की ओर नहीं तो सब गोबर हो जायेगा
गणित बिगड़ जायेगा और हम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे और साधना करते करते करोडो युग बीत
जायेंगे सही सही साधना हो तो दिन प्रतिदिन आगे बढेंगे और भक्ति किसको करना है नंबर
3 क्वेश्चन जो भगवान के अंश हैं वो तो करते ही हैं भगवान की भक्ति उनके पास तो
माया है ही नहीं वो 2 प्रकार के हैं 1 तो भगवान के स्वान शो होते हैं जैसे श्री
कृष्ण के चतुर ब्यू है ब्रह्मा शंकर विष्णु वगैरह हैं सब अवतार हैं उनके ये सब तो
स्वरुप शक्ति के गवर्नर हैं स्वरुप शक्ति भगवान की सबसे बड़ी पॉवर का नाम है परा
शक्ति भी कहते हैं योग, माया भी कहते हैं वो पर्सनल पॉवर हैं उनकी सबसे बड़ी जैसे
हमारे देश के प्रेसिडेंट को 1 पर्सनल पॉवर होती है कि सब जज उसको सी दे दें और वो
छोड़ दें रीजन दिखा देगा ऐसे छोड़ेगा तो बदनाम हो जाएगा जैसे लोअर कोर्ट वाले
फांसी दे देते हैं हाई कोर्ट छोड देता है हाई कोर्ट दे देता है सुप्रीम कोर्ट छोड़
देता है सुप्रीम कोर्ट भी दे दे तो प्रेसिडेंट उसको उम्र कैद में बदल दे कम कर दे
समाप्त कर दे उसको पावर है तो ऐसे ही जो भगवान के स्वांश हैं वो तो स्वरुप शक्ति
के गवर्नर हैं वो गवर्न करते हैं स्वरुप शक्ति को नंबर 2 जो भगवान के जीव शक्ति के
अंश लेकिन सदा ऐसी माया मुक्त है 11 शब्द को देखो सुनो सोचो समझो सदा से माया
मुक्त हमारे भाई लोग हैं वो जीव उपसद हैं भगवान की तो वो स्वरुप शक्ति के गवर्नर
नहीं है उनको स्वरूप है लेकिन वहाँ भी माया नहीं जा सकते सदा के लिए माया मुक्त
हैं अब बचे तीसरे हम लोग जो सदा ऐसी माया बद इन्हीं को भक्ति करनी है क्योंकि ये
विमुख हैं तो विमुख का रिजन तो बता दिया आपको हम अनाज बहिर मुख थे इसलिए माया ने
हमको पकड़ लिया तो मुख की दवा क्या डॉक्टर लोग दवा करते हैं बीमारी का तो उसका रीजन
पता लगते हैं इसटीटानू से ये बीमारी पैदा हुई है इस टीटाणुकोमारने की यह दवा है तो
भगवान से विमुख होना पहला रन तो उसकी दवा सनमुख होना हम पीठ किए हैं भगवान कहते
हैं उधर नहीं हूँ मैं उधर तो मेरी नौकरानी है माया उधर मत जाओ चप्पन लगती है मैं
तेरे पीछे खड़ा हूँ सुजा सखाया समान पीछे घूम जा मैं खड़ा हूँ भुजाओं को फैलायें हम
कहते हैं आज सब लोग इधर ही जा रहे हैं ये थोड़े से लोग तुलसी सूर मीरा कबीर नानक
तुकाराम शकरचर्बलभचर्ज कहते हैं पीछे हैं हम को बेवकूफ बनाते हो सब जा रहे हैं इधर
कोई बेवकूफ थोड़े ही है इधर होंगे हमको आनंद नहीं मिला संसार में लेकिन मिलेगा जरा
नौकरी हो जाए हो गई नौकरी हो गयी क्या हो गए सब इंस्पेक्टर हो गए जा बड़ा राव रहेगा
लेकिन वो इंस्पेक्टर रहा दिखाता है इंस्पेक्टर होना चाहिए और वो डीएसपी दिखाता है
रोहा होना चाहिए अरे वो डीआईजी आता है गुर्राता ये कहाँ तक जाओगे इसे जब तक भगवान
के पास नहीं जाओगे ये बीमारी समाप्त नहीं होगी सदा 1 सा हाल रहेगा जो हाल 1
कांस्टेबल का है वही हाल है दीदी का कोई फर्क नहीं है 7 दुखी हैं अशांत हैं वो
मुँह से नहीं बोलते 420 भरा है दिमाग में बाप से भी 1 टिंग, माँ से भी 1 टिंग, बी,
बी, सी भी 1 टिंग पति से भी 1 टिंग हर जगह बना शो दिखावा अंदर से दूसरा बाहर से
दूसरा तो संसार चल रहा है अगर अन्दर वाला सब लोग बाहर कर दे क्रान्ति हो जाए तो हम
लोगों को भक्ति करना है जो माया बद्द हैं इनको सनमुख होना है सन्मुख होने से ही
हमारे अन्त, करण की शुद्धि होगी और भक्ति ही क्यों करनी है चौथा क्वेश्चन इसलिए की
कर्म ज्ञान योग आदि से भगवत कृपा नहीं होगी भगवत कृपा चाहिए न माया को भगाने को
हमारे ऊपर जो ये माया भूतनी बैठी हैं इसको भगाना परमावश्यक है कर्म तो स्वर्ग तक
ले जायेगा धर्म कितने कर ब्रह्म लोक तक छोड़ देगा और चणेपुनयृिशन फिर कुत्ते बिल्ली
गधे बनो इसी प्रकार योग स्वरूप में स्थित कर देगा इसी प्रकार ज्ञान, आत्मज्ञान करा
देगा किन्तु कलयुग में ये तीनों हो ही नहीं सकता क्यूँ इतने कड़े नियम हैं इनमें ही
कलि काल न साधन दूजा जोग जग जप तप ब्रत पूजा कल जुग जोग जज नहीं जाना अरे ज्ञान
में तो सबसे पहले मन का वशीकरण हो तो प्रवेशिका शुरू हो ए, बी, सी, डी मन को बस
में करना तो विश्व मित्र और पराशर नहीं कर पाये जो हवा खा के रहने वाले और अगर और
युगों में ये कर भी लेते थे कर भी लिया किसी ने तो माया नहीं जाएगी और भगवत कृपा
नहीं मिलेगी भगवत कृपा से ही तो माया जाती है न माँ में प्रपददिनतेमाया में ताम
तरंतितेतोक्यूकी ज्ञानियों का ब्रह्म जो है वो कृपा नहीं कर सकता क्या नहीं जो
भगवान श्री कृष्ण का ब्रह्म वाला रूप है व ह करता है केवल सत्ता मात्र है कुछ नहीं
करता निरगुण कार ब्रह्म न उसका नाम है न रूप है न गुण है न लीला है कृपा आदि गुण
कुछ है केवल आनंद सत्ता है इसलिए वो कृपा नहीं करेगा जगत गुरु शंकराचार् ने कहा
उदासीन स्तब्ध सतत म गुणा संग रहि तो भवासताताकातपरमिह भरे जीवन गति अकस्मा 10 मा
कम या दिन कुरु से स्नेह मथता बसस्वस्वियानतर बिमलजाठरेस्मेन पुन रप ध्यान दीजिये
जगत गुरु शंकराचार् कह रहे हैं तुम तो उदासीन हो कुछ करते धरते हो ही नहीं तुम से
मांगे क्या तुम कृपा कर ही नहीं सकते अच्छा इतना तो करो बाबा अच्छा जब कुछ नहीं
करते तो क्यों कहा इतना तो करो अरे जब कुछ करते ही नहीं हो तो फिर ये क्यों बोल
रहे हो इतना तो करो प्यार वार नहीं करते ठीक है न करो इतना तो करो की मेरे निर्मल
ह्रदय में बीमा लज्जा ठहरे आके बस जाओ शंकराचार् जी भी जब लोग बनाने लगे होंगे तो
उनको इतना याद नहीं था हम क्या लिख रहे हैं जब वो कुछ नहीं करता हम खुद कह रहे हैं
तो हमारे हृदय में आके कैसे बैठेगा अरे कैसे बैठेगा तो ब्रह्म कुछ नहीं करता इसलिए
कृपा नहीं कर सकता इसलिए माया जाने का सवाल पैदा होता हम ज्ञान, मार्ग में करोड़ों
कल्प मरा करे ब्रह्मज्ञान भी नहीं होगा चतुर मुखादि नाम सरेशाम विश्णु भकत्या बिना
कल्प को फिर मोको न विद्यते कृपा विभूत नारायणों वेद कह रहा है 81 ब्रह्मादिक
करोड़ों कल्प मेहनत करें तपस्या करें मोक्ष नहीं होगा माया नहीं जाएगी बिना भगवान
के शरणापन्न हुए ये भगवान के बराबर है भगवान की माया वो इसको गवर्न करते हैं जब तक
वो न चाहेंगे ये नहीं जाएगी और वो तब चाहेंगे जब कम्पलीट सरेंडर हो नाइनटी नाइन
नाइन परसेंट पर भी नहीं जाएगी सेंट परसेंट हो सर्व धर्मान प्रत्या कम शरणंब्रज जब
तक द्रौपदी ने दाँत से साडी दबाया तब तक भगवान नहीं आये द्वारिका में भोजन कर रहे
थे खाते खाते हाथ 1 ऐसे ही गस्सा लेके और मुँह का चलाना बंद रुकमणी ने कहा कंकर आ
गया क्या सुनी नही रे ध्यान है द्रौपदी के ऊपर अभी सेंट पर शरणागत नहीं हुई अच्छा
अच्छा लगा ले 10 हजार का दु शासन में स्त्री क्या मुकाबला करती जब दांत से साडी
खिसकी तो आँख बंद कर लिया द्रौपदी ने हाथ उठा दिए हे नाथ द्वारिका बासेन तुरंत चीर
बढ़ गई साडी बढ़ती जा रही है वो खींचता जा रहा है पूर्ण शरणागति हो और थोड़ी शरणागति
कर के हम लोग पूरा लाभ चाहते अंत करण शुद्ध हो पूरा सरेंडर हो उसमे कोई न रहा तो
निकालो अकेले में रहता हूँ अरे हमारे हृदय में तो संसार में सब रहते हैं माता जी
पिता जी भी बेटा जी भी बहन जी भी कोई नहीं कहता कि तुम हमे अकेले को रखो अरे किसी
की माँ ने कहा कि बीवी को अपने हृदय में न लाना बेटे को न लाना हमारे हृदय में तो
साफ रहते हैं कोई आपस में किसी को इरसाद्वेश नहीं है भगवान कहते हैं हाँ हाँ मेरे
परिवार को भी तुम रखो संसार को नहीं रखो गन्दे लोगों को जो माया के अंडर में है
मुझको रखो मेरे भक्तों को रखो करोड़ो भक्तों को तुम ला के रखो हम को बहुत बहुत खुशी
होगी हम तो नाचेंगे अरे, देखो गधे की अकल से समझो 1 कपड़ा है बहुत गन्दा हम उसको
निर्मल जल से, साबुन से धोते हैं 1 बार धोया थोडा सा मिल गया जन्म का मल है दोबारा
धोया और गया लेकिन अगर 1 बार धोया और 2 बार गंदगी में डुबोया तो धोने का फायदा
क्या हुआ वो तो और बढती जा रही गंदगी ऐसे अंत करण में 1 बार भगवान को लाये संत को
लाये थोड़ा शुद्ध हुआ फिर उसी में माता पिता जी खोपड़ा इन लोगों ने गंदा कर दिया तो
भगवान कहते हैं अनन्या चिंतेतोमामजनापरजुपा सते ते शाम नित्या भजुक्तानमयुगेमम
अनन्य होना पड़ेगा मुझसे अनन्य माने अन्य नहीं केवल मुझ से प्यार करो तो
कर्मयोज्ञान आदि से भगवत कृपा नहीं मिलेगी अरे जब ज्ञान से नहीं मिल रही ये
निराकार ब्रह्म के पास तक पहुँच गया ज्ञानी कर्मी तो स्वर्ग में सड़ रहा है वहाँ से
भाग गया और योगी भी अपनी आत्मा निश्चित हो गया बस वहाँ से वो भी मर गया ज्ञानी
थोड़ा और आगे बढ़ा लेकिन उसका ब्रह्म कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे दूसरे
स्वरूप के पास जाओ वहाँ श्री कृष्ण के पास उनकी भक्ति करो वो कृपा करेंगे अरे वो
मेरा ही स्वरूप है ब्रह्म श्री कृष्ण 2 नहीं हैं 1 ही वस्तु है लेकिन अंतर क्या है
हम 1 फूल को देखते हैं है बहुत बढ़िया गुलाब का फूल ले लिया खरीद लिया अब वो देखने
का जो सुख था अब देखना प्लस सुना है ये क्या है कौन सा आम है दे 2 शहरी आम है
मलियाबाद अच्छा अच्छा बढ़िया गया देखा अच्छा लगा लेकिन उठाया खरीद के चूसा मजा गया
ये चूसने वाला जो आनंद है ये इतना बड़ा है कि देखने वाला कुछ नहीं है उसके आगे
भकतरोसामृतसिंधु में कहा गया भक्ति का रस ऐसा होता है ब्रह्मा नंदों भगे देश चेत
परारधुगुणिक्रता, नैति भक्ति सुखा बोदे परमाणु तुलम अनंत ब्रह्मानंद को तराजु के 1
पलड़े में रख 2 ब्रह्मानंद आत्मानंद ने ही भक्ति कर के जो ब्रह्मानंद पाते हैं उनकी
बात कर रहे हैं अंतिम अवस्था वाले बिना भक्ति वालों को तो ब्रह्मानंद मिलता ही
नहीं लेकिन जो भक्ति किया उन्होंने श्रीकृष्ण की और ब्रह्मानंद मांगा दे देंगे बड़े
अच्छा छुट्टी मिली हमको तो ऐसे करोड़ो ब्रह्मानंद 1 पलड़े में रखो और 1 क्षण का
प्रेमानंद दूसरे में रखो ब्रह्मानंद के पलड़ा ऊपर चला जाएगा इतना अंतर है 1 माँ पेट
में बच्चा रखती है बहुत भोर है लात मार रहा है अब होने वाला है कपड़ा पडा बनवाओ
उसके लिए लेकिन जब हो गया और थोड़ा चलने लगा तो तली भाषा में बोलने लगा मुर्खता की
बातें करने लगा क्या बोल रहा है बड़ा शैतान हो गया है अपने बच्चों को शैतान कह रही
है शैतान तो राक्षस को कहते हैं आज उसको बुरा भाव नहीं है जी वैसे बोलने की आदत है
सबकी शैतान हो गया है शैतान हो जायेगा तो तुमको खा जायेगा यानी वो रस जो उसकी शकल
भी देख रहे हैं उसकी हरकतें भी देख रहे हैं उसको चिपटाने का सुख भी है दूध पिलाने
का ये सब सुख जब पेट में था अब कोई पूछे वो पेट वाला और इसमें कुछ फर्क है क्या
करते हो गुणा का फर्क है ऐसे ही ब्रह्मानन्द कुछ नहीं है प्रेमानंद के आगे है 1
वही लड़का है पेट वाला बाहर आया है ब्रह्म 10, 20 नहीं होते 1 मेवा दितीय ब्रह्मा
ये चारों प्रश्न आपके करीब करीब हल हो गए अब साधना भक्ति करना है जिस भक्ति के
द्वारा शृद्धा भक्ति मिलेगी वो विषय आगे चलेगा बोलिए लाडली लाल की
